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ही इस समय ततक्तखालसा। को हिंदू 
जाति हिंदूधभ हिंदूकस्म से कुछ एसा विरोध 
है जा अपने गुरुओ। की अउ्ञा की परबाह न करके 
केबल मिथ्या हठधर्मी से शरूचतो के अथे उन्नटफर 
ऋरके सनपतत्त चला रद्ध ४ आर भोलेमाले सिह 
का कपोलऋल्पित आधुनिक लठागा के वाक्य सुनाकर 
सिस्वीमल से च्युत करत जात हैं जो क्रिया कमे 
सदेव मे सि्खों मे प्रचलित थे दाने; दाने: घ ते जाते 
हैं गुरुआजायविरूद स्वार्थो प्रपंची लग गुटके 
बनाकर ओर सनमत्त सनाकर सीधे४।द पुरुषों को 
तारकी वनारहे हैं यह हवा अज्ी नह चली पू८ राल 
से द्सव पातशाह के समय भी केचित्‌ सूखा न 
यह बोड़ा उठाया था परन्तु गुरुजी ने अपनी वाणो- 
रूपी बज से तुरत सब को उत्तर देकर चूर चूर 
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करादिया था अब दो सो २०० वर्ष पश्चात्‌ फिर वही 
तूफान पेटाथियों ने उठाया है वाहगुरू सथ सिस्त्रा 
की अरदास सुनकर कोई धमेशील झर यीर पुरुष 
उत्पन्न करफे अपने सच्चे ध्् पर सिहाँ को दृढ़ 
करावे अब भ्ूतकाल का हाल सुनाते हैं एक समय 
सवतन्र वासियों के सिखों न अपने दस प्रश्नों की एक 
वाज़बुल अजे लिखकर दसवें पातशाह के हज़र 
सं पेश की उन के उसर उन्होंन अपनी कक्तस सर 
लिखकर उनको दिये जिनकी नकल गर १ « बं क 
हज़रीये ग्रेथी भाइ सनीसिह जी ने अपने ग्रथ 
भक्तरत्रावली में लिखा है यह श्रीमुखवाक्य भाई 
मनीलिह का लेख है इस भे कोड सिहसात्र नन 
नव नहा कर सक्ता जो गुरुसत के विहान्‌ ग्रथसाहिय 
के कादारचयिता भक्तों की वाणी पर दीकाकता 
प्‌० तारासिंह जी ज्ञानी पटयाला निवासी ने अपन 
( गुरुमतनिणयसागर ) में नकल की ह उस से 
नकल करके समीक्षा कीजाती है अब यातो तप्स- 
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खालसा इस पर इंसान लाजें या इसीप्रकार श्रीसरल - 
याक्य से इसका रेष्टन करके दिखलावें । यही 
सचौपामिह दयासिह आदि मनमतियो(तोसीफोसना) 
मोहसिन रफी दुविस्तान सजाहिबव अन्य सलियों 
की छुपत कितावा के वाक्य सनाकर सिहों को उभ्तय 
अ्रक्न न करें बल्कि हम को यह भी भय कि कई 
दाने: दाने; कुरान तोरेत अजील आदि के यचन 
सुनाकर नवीन सहों को धर्म स च्युत न करने लग- 
जांब क्‍योंकि (हम हिंदू नहीं ) के तीसरे ऐडीदान 
सं भाई कान्हसिंह जी ने फारसी की वेतां ' दबि- 
सस्‍्तानसमजाहिव' की इवारतां अति लिखी हैं ओर 
प्रण यह किया है कि हम आाद ग्रेथसाहिब विना 
अन्य पुस्तक को स्वीकार नहीं करते अघ उनसे 
कोई पूछे कि भाई जी प्रतिज्ञा पालन इसी का नाम 
है कहना कुछ करना कुछ, अलम। 

सं० १९६४ फगण ह०सखलाल उपदेशक 

हाछाष्टक । । रोपड़ 
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एक सम्ते सरवत सिखा वासिआं वालिआं 
आन अदांस कीती जो साहिव ने खालसा वरताइआ 
है सदहै पातिशाह अदासां दस तुहाड़े पासों पुछदे 
हां तसी दसां ही प्रष्णांदा उत्तर कृपा कर के असां 
नू लिखों जी तां उनां वाजबुल अज लिखदित्ती 
इसदे उपर दृष्शखत खास नाल उत्तर लिख दिक्त 
सिरवा दी शौफ्रा निवाग वास्ते ॥ पहला प्रश्न ॥ 
अरग विवाह दे ससे असी वेद्पाठी ब्राध्यणां नू 
बुलाइके वेदमंत्रों स विवाह करदे सांते हुन सिख 
कहदे हेन तसी आनंद पड़ा के विवाह करो ब्राश्यणां 
मे ना बुलाबा॥ उत्तर ॥पहल आनद पड़ना अरदास 
करनी पिछे ब्राह्मणां स हमदशा जिसलतरां वेद्संत्र 
पड़ायदे आये हा लिव पडावना ससा नहा करना॥। 





हा ५ ) 

( नाद ) 
अतत्त खालसा जी अपक्षपात से देखा कलगीधघर 
जी का फंसा स्पष्ट वाक्य है और आपके माननीय 
भाई सनीसिंह जी ने लिखा है इस का वाधक 
कौनसा श्रीमख वाक्य आपके पास है जिस से 
आदम्रंधसाहिव के गिरदे फिरकर फेर लेले हों ओर 
थेदमत्रों से विवाह नहा कराते | 
हम दावे स कहते हैँ कि गुरुघर में समग्र विवाह 
बेदरीाति से हुये हात्तेहास ग्रेयां में लिख हैं नहीं 
तो इसके विरुद्ध कोई प्रमाण दिखलावे आप यह नहीं 
साचते कि ग्रेथ साहिब तो हमारा गुरू हें गुरु की 
परिक्रमा करने से विवाह कब होसक्ता है वल्कि 
कुछ ओर साक होजाता है देखा पोथी खालसा- 
खुधारतरू आठवी सची सफा ४४५० ग्रथसाहिय 
से विवाह को भेण भाई का विधाह लिखा है फिर 
उस वक्त यह दाब्द पड़त हो ( आनंद भया मेरी 
माय सतगुर में पाइआ ) आखथ की बाता हे सी 
को साथ सतगुरु कहा जाब और यह बात आप 
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की मंतदय है कि स्री अथवा पुरुष जब अमल छक 
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छते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब 
देयां के पृञ्न होज्ात हें सोडवंसी पटना निवासी 
कहलाते हैं किसा जात का हो सब एक माता पिला 
के पुत्र होजाते हैं देखो गुरमतप्रभाकर में लेख इस 
से सिड होगया कि समग्र सिंह सिंहणी भेन भाई 
हैं फिर आपस में विवाह होना केसा अयोग्य है 
किस; सल भे ऐसा नहीं होता ओर इस से कोई 
किसी का सोहरा जमाह नाना दादा चचा तायथा 
आदि कुछ न रहा सव भैन भाई होगये और तक्त 
खालसा कंबल लादि ग्रथसाहिव को मानता हे 
सो उस सें कोई आज्ञा नहीं कि किस से विवाह 


कराना चाहिये किस से न कराना । शायद हसी 
कारण यह ब॒राई प्रतीत नहीं होती फिर ग्रथसाहिव 


सें ४८ पुरुषों की वाणी ओर उन के नाम जिन में 
सम्रग्न गुरु आर ब्राह्मण भद्द समुसलभमान रसदासिये 


हैं वकर के चमं की जिल्द रूमाल काष्ट की 
सोकी लोहे समेत होती है उस के गिरद फिरकर 
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( ७ ) 

फेर लन कैसी बद्धि की वाता है अपनी गुरु आज्ञा- 
मुसार विवाह स पहिल आनंद वेदशक पड़ो अरदास 
कराओ दोनों में परसम्वर का भजन है परन्तु फेरे 
वेदरीति से कराओं नहीं ता केवल मनसस हे जो 
चाहो सो करो आप के गुरु साहिवान इस बात को 
जान ते थे कि हमारी संगत से कुछक स्वाधि प्रपंची 
पाखंडी उत्पन्न होकर हमारे हाब्दों के भथों का 
उलट पुलट करके वेदविरुद्ध पंथा चलावेंगे और 

विवाहा दे संस्कार मनमक्त से करावेंगे | 
इसकारण पहेले ही फरमा दिया है यथा 
( काले पारबाणु कतव कुराणु ) अथात्‌ कालेसग से 
तो कुराण ओर कानून कियां रिवाजी कितायें प्रमाण 
होंगी उनपर असल होगा ओर ( पोथी पंडित रहे 
पुराणु ) अथात पुराणों की पोधियां और पंडित 
पुराने होजाबंगे कोई वात न पूछेंग । और ( काजि- 
झा वाहमणांदी गल्ला थक्की अगद पड़े शैतान 
वेलाले ) अगद ( अकद ) विवाह अथात्‌ काजियां 
पेडिलों की कोई बाल न पूछेशा लग्न महृ्त आदि 
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कोई न दिखावेगा दातान यानी अन अधिकारी लोग 


सवा रुपया अरदास लेक दलिआ मात यथा कड़ाह 
प्रसाद छककर गठजाड़ करादिआ करेंगे मूस्ता का 
फम खरच से वही पसद हागा वास्तव से वही समय 
अब है ओर वचिन्न नाटक में भी है| संकर यण 
प्रजा सभ होह। एक ज्ञात का रहा न कोई | भिन्‍नर 
ग्रहि ग्रहि सत हा३ | शासत्र सिराति छु न कोड़े।॥| 
एक एक के पथन चल हैं । एक एक की बाल उधल है ॥। 
आप आप पारब्रह्म कहें हैं| ऊंच नीच कह सीस न 
ने हैं। पुन और २ नये नये सत सास सास उचाहंगे। 
देव पितरन पीर का नहीं क्‍न्‍्व्वल ०जन ज. गे | जप 
हैं न भवानी अकथ कहानी पाप कम रति एस। 
सनिह नदेविये अलख अभवीय दूर कृत मुनवर जैसे। 

आद्‌ ग्रथसाहिव में विवाहविधी सब हिंदू रीति 
बदानुसार लिखी हे देखा हमारी नवीनसिह शिक्षा 
जिस में विस्तार से सब प्रमाण दरज हैं दो प्रमाण 
यहां भ्री पाठकगर्णों क अवलाकनाथे लिखे जाते 
हैं बथा-भाइआ लग्नु गणाह एिरदे धघनआमाहाआा 











 > हू ) 
वलिरामजीउ।पंडित पाथेआणि पक्षी व हि वाचाइआ। 
वलिरामजीउ।रा०मु०छंन्म ० ४,ठाव्द्‌ १ तु ८9 हरे 
पहिलडी लाव परत्रिरती कम द्विडटाहआ चलिराम 
जीउ॥ वाणी ब्रह्म। वद्‌ धम द्विडहु पाप तज्ञाइआा 
बलीराम जीउ रा० खत छत महल्ल 8 छा ५२। लु०११। । 
दूसरा प्रश्ष ॥ अग्ग असा सब नाल वरतद थ 
अब आपका हुकम है पंजां ( धीरमलिय ? रामरा- 
इस २ साणे ३२ रूसद ४ मिरगुम्म% ५ ) साथ ना 
वरता जे भल्लके वताजाब ता कया करिय। 
उत्तर ॥ पहिले पुछके वरतना चाहिय जे सुललुक 
बरता ता अरदास करादना ॥ 

( नाट ) 
सिरगुम्म ( नदचद्‌ क संघ निगुर तुक सर 
बढ़े ) देग्वा कलगीघरजा सनातनथम के कस पक्त 
आज्ञाकारी थ जा अपन सभिहों का सर बड़ा आदि 
के साथ वरतन स हटादिया कि चह सनातनधर्मा- 
लुसार क्रिया के आदि संस्कार बेद्रीति स नहीं 
करते ताथरनान का नहां जात तुम उनस मत वक्ता 
इसीप्रकार पाहिले गुरुओं ने भी इनकी निदा करा है 


की १० 
यथा ( आना पड न पसल किरिआ [देवा सुथ कि 
थाऊं पाहीं। अठखठ तीरथ देन न ढोई श्रह्मण अन्न 
नस्वाहीं।॥ सदा कुचील रहहि दिनराती मत्थे टिक्के 
नाहीं॥ तसजी फिर आप क्यों सरे बड़ों की सद॒श 
सब कम घम छोड़ते जाते हों आपका कहां भला 
होगा प्रसंगानुसार ओर सुनिये ॥ एकसमय सस- 
लम्तान गुरूनानकजी के सामने कहनेलग कि देखा 
हिंदू सरदे जलाते हैं मोर हम दबाते हैं हस से हम 
अच्छे हैं वाबे ने उनके खंडन अपने संडन में यह 
शब्द कहा जिससे उनके यहां भी सरदा जलाना 
सिद् करादिया ॥ यथा ॥ ( मिद्दी मुसलमान दी 
पेडे पह घुमयथार । घढ़ भांडे इद्दां कीआं जलदी करे 
पुकार || जलजल राबे वप्पड़ी झड़झड़ पे अगयार | 
नानक जिन करते कारण कीआ सो जाने करतार ) 
स० १-आसादी वार ॥ अथ-जहां कबरस्थान होते 
हैँ यहां कथरों के निशान मिदजाने से घुमार लोग 
यहां की मिध्दा लाकर इद्टां या वरतन बनाकर आग 
में पकाते हैं तब मुसलमानों के शरीर की मिट्टी 




















( ११ ) 

जलती ओर पुकारकरती है उससे अंगार झड़ते हैं 
जिस इंश्वर ने सब जगत को रचा है बह इन सब भ्ेदों 
को जानता है । देखो गुरुसाहिव अपने हिंदूधम की 
हिसायत केसी करते हैं ॥ 

प्रश्न ३ | सचे पातशाह अग्गे असी सहजधारी 
तर सिख माता पिता दे मरने पर छ्विया करम 
भदर जेडी संसार दी रीत थ। सो करदे थे हन 
सिख आखदे हेन जो खालसा वाहगुरुजी ने बनाया 
है तुसी एह रहतां संसारिआं दीआं न करया करो 
क्या हुकम हे | उत्तर | महन नहीं करना झअते हो र 
क्रिया करम करतूत जैसी देशचाल होने तिबे 
करके वखशाय लेना । 

( नोट ) 

तज्लखालसा जी देखो क्या आज्ञा है और तुम 
क्या कर रहे हो यही सश्ची सिक्ली हे यदि अब 
भी सनसमसल से हिंदू रखस स्वीकार न करोगे तो 
मुरदे का जलाना भी छोड़दो यद्यपि भदनो का यहां 
निषेध है परन्तु कहे वाक्य इस के (वेरुद्ध भी हें 








( १३ ) | 
भावें लांब कश घर भावे घर रसुडाय 'केदाधरे म | 
मिले हरि पियारे “ना हरि भजिओ न तीरथ 

टी काल गही चोटी उसी के होती है 
जिस क केइ; नहीं होत यह लीनों ग्रथसाहिव के 
यचन हूं दसभे ग्रंथसाहिव में भरी श्रीसग्व वाक्य हें 
१ ) सूत्रहार लिन सीस मसढ़ाए ( दससम ग्रेथ- 
साहव श्रीठुख वाक्य पातसाहा १० वा चल्च नाटिक 
ग्रेथ अध्याय ! ३ कवत्षा अंक १८ ) 

( ? ) कस बड़ सग्व से बर अर दह से रामबड़ 
जिन के ॥ मुन्चसों नरहाडन छापत हैं ॥ पुनह दांत 
सा दात वज़ तिनक !! सर आाणत की अखोओआं 
जिन की संग कान फिर बलके इनके ।| सरचाप 
चढ़ाए के रेन फिरे सभ काम करे निलत पापन के ॥| 

( दसप्त पातसाही गुरु ग्रथसाहिब अश्रीसस्त 
पातसाहा (० बड़ा बर्चान्न नाटक ग्रथ फ़ष्ण अवतार 
कव॒ला अंक १०६५४ ) 

मित्रो सिखों में प्रासिड हक जिसके केश होते 
हैं उस के नास के अंत में सिंह अवदय होता है 








परन्तु इनके आदगुरु वावा नानक स लेकर नोमे 
गुरूतक किसो का नाम सिह युक्त नह वल्कि 
गोविदासिहजी का नाम भी दशम ग्रथसाहिब मं 
गा।वबददास लिखा हैँ ओर छोड गुरू के येटे का 
नाम सूय्यमल्ल था फिर यह केद्ॉपर इतने लटु दू 
क्या हो रहे हैं ओर वास्तव में गुरुसाहियां का 
जो बाणा था उस को छोड़गये हैं दः यज्ञोपवीत 
पहनते थे अवके खालसा इस के /रजी हू नानक 
जी से लेकर सच गुरू सज्ञोपबीत घारन करते रह 
नोस गुरु की बावत दसवें गुरू कल कइने हैं (तिलक 
जंजूराखा प्रभुतांका ) इसाप्रकार लिलक लगाते 
और जनऊ पेहरते थे नानक जी के चित्रों भ॑ तिलक 
लगा हुआ हे तासरे गुरुअमरदास जी नित्य तिलक 
लगातेथे देखो सयप्रका श-नोम॑ गुरुका तिलक पिछली 
ठतुक से लिखागया इसीप्ररार बह नित्य उपनिषदों 
पुराणों की कथा खुनते थे अब सिख गालियां देते हैं 
सिन्रो सब बातें छा ड़चर नवीन सिख केवल केशो। की 

में रहते हैं जो टूटकर सरदार के तुल्य हो जाते हैं। 










झ्म 








(२9 ) 


प्रश्न ४ ॥ विधाह समे और ख्याही श्राद के दिन 
अगे हम ब्राह्मणों को भोजन कराओंद थे हुन सिर 
आखदे हेन सिखां नू छकाया करो क्‍या हकसम है 
॥ उत्तर ॥ सिखा ब्राह्मणों आतिथिआं न भलीप्रकार 
प्रीति करके सब को छकाया करो || 
( नोट ) 
नवीन सिहो आपन तो शआाद्धवों को ही तिलांजली 
देदई ब्राह्मणों को कहां सिखों को भी नहीं छकाले 
हसीका नाम गुरुआज्ञा पालन हे? शोक २आप 
ब्राह्मणों के पेट को लेटरवक्स बतलाते हो ओर रसीद 
मांगते हो अब अपने गुरुआज्ञा अनुसार सिरसा 
के पेटकोी भी डबल लेटरबक्स कहो और अपने 
गुरुजीस रसीद संगाओ ओर भक्तरत्नायली कूत 
भाई मनीसिंहजी की सा० ७२ में आपके पांचथें गुरु 
अरजनजी भी पितरों को आउऊ पोहचने की यौक्तिक 
गवाही देते हैं उनसे भी रसीद संगवानी योग्य है 
( सेठा सुभागा उगवंदा अरोड़े चूहणिआं विच्च 
रहंदे सन उना अरदास कीती ऐथे जो पितरां 








(९८) 


नमिस दिंद हैं वोह पितरां न पॉहचदा है या नहीं 
ता बचने होहआ पोहचद है ,गुरुवानकजी भी वचन 
कीता हैं--( नानक अग्गे सो मिले जो खटे घाले 
देह ) ता उना ने कहिआ भलाजी पएहतां ऐसे 
पथिषीपर सिखा या ब्राह्मणां न खबावेगा त पिलरां 
न्‌ जो स्वगे अथवा नक या किसी जून विच्च होंवेंगे 
क्पोंकर पॉहुचेगा ता वचन होया जदों पितरां दे 
दिन आओंदे हैं तां सिखा दे पितर सिखां विच्च 
ते खजत्री ब्राह्म गां होर वरणां दे पितर ब्राह्मणां विच 
आन प्रवेश करद्‌ हँन । ओह अहार उनां न्‌ पौंह- 
चदा है और सुनो लडका जो पतंग चडांवदा है। 
ते पतंग जकास में होती हे, डोरि घालक के हृत्थ 
होती है| ता उसी डोर दे मारग जगायक्े दीपक 
पठाय देता है--तां पलंग न्‌ जाय प्रापत हुदा है । 
तेसे उतर किसे स्थान होते हें, ते उन्‍्हां दी मोह 
दी डोर पुत्रा से बधी होती है. । उस सोह द्वारा 
प्रसाद पितरां न प्रापत हुदा है ॥ 


लीजिये अब तो आपके पांचवें और दसवें गुरु 





( १६ ) 


सादिव ओर भाई सनीसिहजी गवाही देते हैं अब 
क्या सदेह है यदि गुरुके सच्चे सिख हो तो मतक 
श्राद्ध कराया कर। नहीं तो निस्संदेह नरक मं वास 
होगा गुरू आज्ञा उलुंघन का दण्ड ग्रन्थसाहिव मे 
यही लिखा ह ॥ 

, ॥ वक्त जंज्ू ( यज्ञापचीत ) के असी पुत्र 
नू उसतर साल भद्र करांवदे थ अब सिस्त्र रोकदे 
इन की ६कस है ' उत्तर ” सहजधारी के बेटे की 
कैंची स रीति करो केणवारी के बद का दहीं से 
केशी स्तान कराओी जनेऊ के समय ॥| 

( नाट ) 

पुन्याःसा तसग्बालसा जी देखो आपके गुरू 
जनेऊ पहनन की आज्ञा देते हैं आप जनेऊ तुड़वाने 
को अपना उत्तम धर्म मानते हैं गुरु साहिबों ने तो 
आपका पंथ केवल जनऊ तिलक गौ ब्राह्मण की 
यवनों से रक्षा वास्ते बनाया था आप उलटा यचनों 
की. सदर बरताव करने लगगये वह जनेऊ तुड़याते 
थे तिलक सिटाते थे आपभी पाहुल के समय पहिले 
20555 बा ााआआ्ल्‍रएएएननशर/॥रशणणणएणणणणणश८थशाश्णणणााआआआआआआआआााााेाऋाणाा 








६ ७) 


यही करते हों वह अपना जुठा खिलात थे आप भी 
जूठा मिठा पानी पिलाते हों वह हिंदू कहने से 
चिड़त थे आपभी उसी प्रकार बचते हों वह गो 
ब्राह्मण के हेपो थे आप भी सोचलें उनसे केसी 
सेत्री करते हो वह मंदिरों को गिराते थे परमेश्वर 
न कर सदि आपको न्यायक्रारी गवनमेंद का भय 
नहीं तो येसा ही करें। अर्धात्‌ वह तसास बातो में 
हिंदुओं से विरुढ थे बेस ही आप होते जाते हैं 
परन्तु सुरदे क दाह करने ओर ग्रन्व साहिब फे 
सानने में हिन्दुओं स ऐक्घधता जरूर हे इसको भी 
दूर कर। ॥ हहुओं में पहले भी बहुत फिरके थे 
परन्तु गो का हेषी कोड़े भी नथा वल्किहस समय 
से तो बहुत से दीमदार मुसलमान भी गो की रह्षा 
स॑ कठिबद्ध हो रहे हूँ परन्तु तत्त खालसा का शिरों- 
सपी ( हम हिंदू नहीं ) का कतो भाई कान्द्र्सिह 
नाभा निवासी गो गधे को बरावर कहकर बल्फि 
हससे भी आगे कदम रखकर अपनी सथ्यी सिद्दी 
प्रकट करता है इसके विरुद्ध भाई सनीसिंह जी 
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भक्तरतना वली में गुरूजी का अवतार गौ ब्राह्मण 
की रक्षा वास्‍्ते लिखते हैं यथा ( जो तुसां ओतार 
लीता है सो गौ ब्राह्मण फी रक्षा यारते लीता है ) 
साखी १२० और साखी १३2 म॑ लिखते हैं कि 
दसवें पातिशाही जी दा ओतार धम वरतावन बासत 
होथा है इना दे राज विच्च गो ब्राह्मण ऋषी सनी- 
श्वरां से दी रक्षा होवेगी | यदि इस वक्त गुरूजी 
होते तो उनको दिखलात कि आपके शिष्य दरदो 
गो ब्राह्मण की केसी रक्षा करते हें परन्तु गुरु सा- 
हिंदों का इसमें क्या दोष हें यह तो कलियुगी 
शिद्यों की करतूत हे उनको कया मादूस था कि 
२०० साल के भीतर ही बाड़ खंती को खाने लग 
जाधिेगी और हमारा परिश्रम वृथा जावेगा अच्छा 
अब गुरू के सनन्‍्मुख बात सो बात, यहां जो 
चाही सो करो। 

॥ प्रश्न ६ ॥ सचे पातशाह भरगे असी मसस्थियआां 
गंगाजी भेजते थे अब सिख राकदे हैं क्या हुकम है 
॥ उसर ॥ जे पशेचाय सकी ता अस्थिआं गंगाजी 








यार“ कविता ा०ह-नकक,. 


( १९ ) 


अर... कदीब. 3० लमनम 
>> हे आप मल ओर कान 


के, 


प्रजा आर जा [भख जुड विच्च मरे यहां दी रहने 
दा क्थोंकि वहां ही कुरुक्षत्र हे वा संतां की बणे 
घूड में समतसर की परिक्रमा में पावो | 
( नाठ ) 

दला गुरु साहिब की स्पष्ट आज्ञा है कि ह प्यारे 
सिखे। यदि तुम आप अथवा द्रव्य देकर किसी 
आदमी के हाथ अस्थि पहुचासकी तब तो गेगाजी में 
ही भेजो यदि निधेन या अपाहज हो तो लाचारी है 
यही शाम्प्र की आज्ञा है। ओर ज़ुडभ्ूमि को | 
शास्त्रानुसार कुरुक्षत समझकर वहां ही रहन की 
आज्ञा दी है अथात्‌ हिंद पमानुसार उपदश हे 
अमृतसर में संतां की चणवूृड में. कंबल असमथ 
अथवा जुडमपी सृतक के वास्ते ह॑ सववास्ते नहीं 
पहिले भी गुरघर के समग्र मृतक पुरुषों की अ- 
स्थर्या हरिद्वार जातीरहीं हैं देखो सूजेप्रकाश आदि 
हतिहास कोई भी प्राचीन दृष्ठान्त इसके विरुद्ध न 
| होगा शोक आजकल के सममतियों पर हे कोह 


आनंदपुर भेजता है काई अमृतसर कोई सिर की 


'सकाबक उस 


५ 5 5-. मु, अर आकार 


$ 








हडी पीसकर अमृतसर का पॉरिेक्रमा से डालता 
है बहते उठाते ही नहीं अथोत्‌ आपोधापी होरही 
है गुरु आज्ञा की कुछ परवाह नहीं । 

प्रक्ष ७ ॥ अगे असी राजदरबार सें जान वाले 
सिख दाढ़ीआं दे केश केंचीआं नाल कटाके वरावर 
कराते थे अब जा हुकम हो ॥ उत्तर ॥ सहजधारी 
यदि केशधारियों की सह कठा सावत रखे तो 
अच्छा है नही तो जरूरत मात्र वधाक रोम घरा- 
चर करवा लिआ करो परन्तु केशघारी कदाएिे 
ने करावे। रु 

( नाट ) 

हस धाक्य में सहज धारियों के बास्ते कंची साथ 
याल कदाने की स्पष्ट आज्ञा है और कहा धारियों 
के बासत बिलकुल नहीं परन्तु फिर भी तक्तखालसा 
के सूहां पर एक बाल भी छोटा बड़ा प्रतीत नहीं 
होता हस का क्या कारण है पिछले सिख के दाहड़ी 
सूछों क वाल मिलकर मुह को ढक लेल थे अवउस 
के विरुद्ध क्यों दिखाई देता है--दूसरे सिख जन ऊ 





व्यक्त 


के 


को खत का धागा कहते हैं परन्तु बाल क्या घास 
के वरावर नहीं जो नित्य उत्पन्न होते हैं इन की 
रक्षा में गर्सियां में क्‍यों दुःख पाते हैं क्या वालों सें 
ही वाहगुरु की प्रसन्‍नता है इस ख्रत सं तो रीछा 
आदि पठाओं। से वाहगुरु अत्यन्त प्रसन्‍न होना 
चाहिये जा सिर सपेर तक केठधारी हैं एक अज्ञानी 
तत्तग्वालसा लिखता है कि गौआं। की असी इज्जत 
जरूर करते हं परन्तु उन की खातर किसी 
नाल डांगा डांगी नहीं होते हांजी जिन की 
वदोलत आपका जीवन हे खेती वाड़ी है उन 
की खातर तो डांगाडांगी नहीं होत परन्तु वालों 
की खातर जिनसे तकलीफ के सियाय कुछ लाभ 
नहीं ओर हरजगे मुफत मिलते हैँ ओर कोई छूता 
नहीं उनकी खातर तलवारम्‌ तलवारी हाने को 
त्यार हों, शोक है इस बुद्धिपर और ग्रन्थसाहिब 
इन केशा के बासते कहता हे ( धावे लांबे केशकर 
भाव घरर सुडाइ ) और वचन पहिले लिखेगये 
देस्‍वली इस सें एक सहाय रहा कि बगल के केश 





( २२ ) 


नल ह 5०... अनंत क+कमकम--नक “नर अ->काकीर, 


और अगले केशों वयास्ते कया आज्ञा है वह भी 
सदैब रक्षणीय हैं अथवा नहीं। हमने एक सिख को 
देखा हे केशी स्नान के वक्त गुप्त केशोंकों भी कछनी 
में हाथ डालकर दही मलकर धोता था इसस 
प्रतीत होता है कि सिरके केशों की सदा वह भी 
रक्षणीय हैं जिससे चमजूएं पड़जाती हैं | 

प्रश्न ८ ॥ सच्चे पातशाह जो हुकम छुआ है कि 
सिरभी मां अत पजां सलां दे कोइ सुह ना लग ज 
कोई आओोंदा जांदा संह लगजाबवे तो क्‍या छुक्स 
दे। उत्तर | सुह लगने दा कुछ डर नहीं परन्तु 
वरतना नहीं ॥ 

( नांट ) 


हं काई तक्तखालसा जा इस वचनपर आरूढ 


हा। अब ता स्था4/ रहरगाय जसस स्वाथ ।सड् हा 
सब स बरतलग ॥ 


प्रश्म ९॥ जेहडे सिख गेगाजी द्‌ स्नान न गये 
इन जब स्नान करके आवन तो क्योंकर वर८)ये 
उत्तर ॥ हित प्यार नाल उना नाल वरतना दिक 
नहीं करना ।। 





हे । 


रे) 
द) 


घदि प्रारब्ध अच्छी है तो नित्य गेगास्नान को 
जाया करो नहीं तो जमका क्षय व्यापंगा । 
आद ग्रन्यसाहिव सं अक्रीगंगा जलपान से जन्म 
मरन से मक्त हान का उपदद है | 
गेगाजल गुछ गाविद नाम । 
जो सिमर तिसका गत होव ॥| 
पोवत बहुड़ न जान शभ्रासे ॥ 
राग भैरों महल्ला » छाव्द - तुझ १ ) 
प्रहदन १० | अगे मरपर गरुड बचवाले थ अब 
पेडित नही आते क्‍या हकम है ॥ उत्तर ॥ ग्रन्थ 
साहिब का पाठ कराओ आर पंचवें महल्ले के 
संेस्कृर्ती छोका दी कथा कराओं ॥ 
( नाट ) 
जब सिखा न कहा पंडित नहीं आते तब कल- 
गीघरजा न क्रोधस यह आज्ञा दी है वास्तव सं उन 
का यह अभिप्राथ न था क्योंकि तीसरे प्रधन में कह 


८ 


चुके हैं कि भदना बिना होर क्रिया कम करतत 


सास मा 
7 


श््श 








... २9 ) 


आन ऑबनन-+ '*+--+-॒ का ७ आंत जी न क आन, कल, 


जैसी दूसाचाल होये करवानी फिर उससे विरुद्ध 


सामान्‍य पुरुष की वात। मे भी नहीं होता कि पहिल 
कुछ कहदे फिर कुछ गुरुजी महापुरुष थे उनसे अ- 
त्यन्त असम्भव , इसका तात्पय्थे यही ह कि यदि 
ब्राह्मण साव तो गरूड़ बचवावा नहीं तो एसा कर, 
परन्तु फिर भी संस्कृता छोका वास्त आज्ञा साथ 
दी है क्‍योंकि संस्कृत को उत्तम जानत थे और उन 
छोको म॑ भी गरूट जेसा अभिप्राप है इससे भी 
गरूढ का निषध नहां होता ओर उससमय क 
ब्राह्मणों का भी धन्यवाद है जो लाभ के 
कारण घम विरुद्ध कास नहीं करते थे आज चेैसा 
समय नहीं प्रतीत होता, ब्राह्मण किसी से नहीं 
बचते वसी ही अवज्ञा होती है अब भी यदि धममा- 
धमं को विचार कर आचण रखे ता वेसी ही प्रतिछठा 
हान लगजावे परन्तु ब्राह्मणों पर क्‍या हे उनको 
लाग युद्दी दाप लगात हैं कलियुग के प्रभाव से 


सर्व घण लाशभ्रम विपरीत चल रह हैं भगवान्‌ ६६ 








( २५ ) 
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कलिकी अबतार लकर सनमतियाों पाखाडेयथोां का 
सच्च धम मं स्थित करं ओर सिख को गुरु साहिया 
के छुकम “( गुरकिहा साकार कपावे ) पर निश्चय 
हो जिस स उक्त गुद १० जीके दस हुकम सच्चे 
हा ॥ अल्म ॥ 


उपदेश ३ 
३० सुखलाल कृ 
ओऔभमारतभम्म सहामण्डल रोपड़ निवार्सा। 











( २६ ) 


( सूचना ) 

( १ नवीन सिहों का अज्ञान भरा पुस्तक “हम 
हिन्दू नहीं” तीसरी बार छपे का अपूर्न खंडन 
“तुम हिन्दू हा अथात नवीनासिह सत मरदन 
वज्लर। गुरसुस्वी सं००० पछठका पुस्तक छपने वाला है 

(२) एक प्रतिछित ज्ञाद की बनाई पुस्तक “जद 
चन्द्रिका' जो जाट जाती का महत्व प्रगट करती 
हुई जाटों को पाग्वेड मतों से बचाने वाली अति 
उत्तम गुरछुखी से इमार पास से ही -:) में मिल 
सकेगी | 


रकम कक ..3. क्‍न्‍न+ 


पता-प ० सखलाल उपदेशक 


... श्रीमभारतधर्म महामण्डल 
मु० रापड़ डाकरवाना खास जिला अम्वाला. 








( २७ ) 
ही 
यज्ञापवीत । 
त॑ हं। कि कुछ दिनों से हमारे देशवासी प्राय: क्षत्रिय 


त्ज्ी 


/ 


हि] 


वेश्या ने अन्नान वा मर्खो के बहकाने स यज्ञोपवीत संहकार 
का स्थाग करदिया है परन्तु धमशास्र में ऐसा लिखा है 
कि वशय में स जिनका यज्ञोपबीत संस्कार वा गायत्री 

उपदेश नहीं हुआ वे ब्रात्य अथात्‌ शुद्री स भी अधम और 
श्रष्ठा म ।तान्दत हातने हैं तथाह मन: अध्याय २ श्जाक ३ ८। 
२९। ४० आपषाइशाद्राह्म ग प्य सा वित्र। ना तिव त्तते । आ।ट्ा- 
विशात्‌ कत्रबन्धो राचतावशवेविश!॥ १ ५ असऊर््ज जयोप्येते 
यथाकाल मसंस्कृता: । सावित्रीपत्िता ब्रात्या भवन्त्यायये- 
विगहिता: ॥ २॥ नेतेरगनेविधिवदापश्यपिहि कहिंचित्‌ । 
ब्राह्यानयानांथ संवन्धान्‌ नाचरद्राह्मणे:सह।॥ ३ ॥ अथोव 

लह वषक ब्राह्मण को आर वाइस वषसक क्षत्रिय को 
ओर चौबीस वषतक वैश्य को गायज्री उपदेश के विना न 
रहना चाहिये || १ ॥ इस स उपरास्त इन तीनों का अपने 
अपने कात्त में जो संस्कार न हो तो उनको वैदिक लोग 
सावित्रीपतित ओर ब्रात्य तथा महानिदित जानते हैं ॥ २॥ 
अवतक ने विधिपवेक पवित्र न हों उनके साथ आपत्कालमें 
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+ ७; 


भी अध्ययन अध्यापना दिक आर कन्पादा न दिक न करें ॥ ३॥ 
इत्यादि वचतों से प्रकट ई कि जिन पुरुषों का यदज्गञोपद्रीय 
संस्कार नहीं होता वे श॒द्रां स भी अधथम और सबेवर्भव्र हिप्कृत 
हैं। बड़े आश्रय की बात है कि नव शास्त्र मे यज्ञोपर्व/त 
ओर गायत्री मन्त्र रहित की पेसी निनदा लिखी है तो क्षत्रिय 
बद्य अपने सना वनधम स क्‍या विमुख होरहे हैं ? इसका राए 
हम क्षत्रिय तथा बेश्येस निवेदन करतेई कि जिम २ णझुषों 
का यज्ञोपवीत सेभ्कार यथोक्त काल से नहीं हुआ व प्रथम 
प्रायश्विच नामत्त यथाशक्त अवमषेग वा गायत्री मन्त्र 
का जप कराये फिर अब अपना २ यज्ञापदीत कराल ओर 
आगे को अपने पूत्र पोत्रादिकों का यज्ञापत्रीत विवाह से 
पहिले करादिया करें यज्ञापवीन के बिना विवाह न करें। 
यह भी प्रकट हो कि मनु मे बगेन्नय को एकही गायत्री मेत्र 
की आवश्यक आज्ञा है तथाहि-एतयव विसंयुक्त: काल व 
क्रियय। स्वया। ब्रह्म ज्षत्रियविदयानिग दर्णा याति साधुणु ॥ 
अध्याय २ श्लोक ८० अपाव्‌ इस ऋव,से रहित ओर काल 
में अपनी किया से रहित त्राह्मण क्षत्रिय वेशय सज्जनों मे 
निन्‍दा के योग्य होते हैं जो काई क्षत्रिय बेश्यों को यद्ञोपवीत 


| 
घी 


2 








( *+ ) 

| संहकार तथा गायत्री मन्त्र से रोकने हैं बसस्‍्तव: व शाख्रवि- 
राधी हैं शाज्रवाद्य गे मे कण्टी बॉधघकर गरहय कहलानेवालों 
को भी उचित है कि वे यज्ञापवीत ही का प्रचार करें ।| 


दयानद्मतखडइन का पुस्तक । 


दयानंद हृदय-द० की दुहि--दप्मत दषण-दब्मत 
सर्चा--नरवीनसतसप्तीक्ष धर खसेताप इन पस्तकों 
का जा सहाटाव चाहें आअप्य छपाये और सवन्र 
फहलायथ घमाथ बाटनव ला का ७) का हजार प्रति 
जिस पुस्तक की वे चाहें छपाकर हम दठेंश एस्तकपा 
उनका नाम भी ऋछपादेंग उच्च पुरतकोा फा बटना 
स्वधमरक्षा का परमोपाय है जो के ई उक्त पुस्तकों 
सें से किसी एक पुस्तक को भी एकबार ध्यानपृवक 
पढलेगा फिर वह किसीके वहकाने से दयानंदीमत 
में फदापि न घुसगा, अतः घससभ्तायें वषधात्सथों 
स॑ ओर धनी धमोत्मा सज्ज़नलोग तीथेयात्रा 
तथा विचाहादि में हजार २ प्रति अक्ठ्य ही 
धर्माथे बांटे ॥ 


मनेजर-सनातनधम प्रेस मुरादाबाद. | 





( ३० ) 
( ।वेज्ञापन ) 
जिन सचे धम्माबलम्वियों ने तत्वखालसा के 
धम्मे से वरूड झूठे कपट भरे लेखों का खंडन देखना 
हो वह सेरी रचित निम्न लिखत पुस्तकें देख। 
(१) बनवीनासिह (शिक्षा नागरी ३३५ पृष्ठ टेप।-) 
(२) नवीनसिह सिख्या गुरमुग्बी 2८० पृष्ट टैप ॥) 
(१) गुरू घर सं दानविधि नागरी |) 
(४) तक्तखालसा की पोल नागरी --) 
(०) खालसा कुरीति निवारन गुर मसुग्वी 
(६) सिखा की काजबुल अज़ नागरी --) 


कल. नअओआ+ जन्‍बन++ नर न चना 





पुस्तक मिलनेका पता--- 


प्‌० खुखलाल उपदशक 


श्रीमारतधर्म महामण्डल 
मु० रोपड डाकखाना खास जिला अम्वाला. 


